"बाबू रत कुसारदेव नन्दने सिंह HA 
ह Weafuts 5 
| == र | 
चरित्र औरशी पार्वत्यद्वजा दुगा भगवती का सप्न श्यनः 
सगुण निर्युणा-चरिच सुन्दर भजन जोर रागे में श्ीयोग 
_ सायानुरागियो केआनन्दनिभिनवर्ित हैं 
` वहीभयसवार 
| लखनऊ 
'मुन्णीनबलकिशोरके छापेखानेमे छाषीगदे. 
_ Segara reed 


| पिनित्या विस््यातोत्यततिरेया जगतिजल रूये बोधला 


७. ककल कड को ns CN 


सेक्षेपदुग्गा यानीएकअध्यायका 
| अर्थरकस्रोकमोकयागयाहे॥ | 


Boy Waray शेसमासोत्सुस्रवसुर्यःसाचु भावेन 
| यस्या रेवकाय्यावधातेयदिभवतिससा = | 


AWM न्दु कोदो यांविथिरनि Waa क 
स्पत्तेसेवद्या ॥१॥ `: | | 
'च्यर२ र्द्ासेन्येस्वकी विज्ित्तसथटतञ्चाधिपत्ये 
सुरणागत्वा देवेश मी प्रानिज-चरितसिर्टातवेतिर्जरा 
स्ते। व्याजन्हु Sagi WANA रततेन आसीत्प 
भूवो नारी Tare AA ALU Yea याधानिसूय* 
_उ्०३ सेनानीजिच्थुरोसो विनिदततम खिल से न्य 
चन 


Sh से- र्गः EN 
Fr मूणस्तस्यास्चोगणभावंकथमपि ~ 
प्रागरत्छोतुकासान ।!४॥ | 


“ : y शुस्भञ्चेवन्नि शुस्मस्पुरपतिसथन्ित्वातथ! 

.न्यानदलीण:।आनन्हेयज्ञ भाक त्वेसकलमधि कत 
थंत्पुरासीत्ससन्तात। स्स्टत्वा देवा दरस्व नरी पत्ति निक 
पवन 


4 = डिन्नसैन्पेसमस्ते निधन सुप गते चाउ मु- 
ROR आइयो ऐेय देत्यान्समरिपादथ युद्धा 
. यज्ञातास्तदाते।देवानां ग्रह्नयस्तहिविध सकल 
रुस तथा प्राप्य भूयाम देत्यानार््तविन्दूनणद्नुन 
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ससकानसमाचस्धुरेताः पप  ._. | 
aged तज्साहास्स्यज्वदेव्या विदितसुवनियश्लो खु- 
| gates विदि स्वैरावीनेसहदतकु यितः 
।गुअरुवन्तिमुभः आयातोहन्तुसेनासस मयदाति 
| युडू तसेर्ीसकार । कुदाः तीवाम्विका MER - 
|न्ल्षशद्यासस्विदार्य्याईव धीते ॥८॥ 

` | ७९० साताप्राणोएवरे मेहतइति नितरां कि 
त्वयानेव यु क्तं कि स्वं न्यासास्वलेनाति गथ वलम 
याप्या चयुदेयनकी इत्युक्ते चेव शुभे चि युवननननी 
| 2 सूय संस्था अथ-चत स- 
Sea ATA TAM ९० ॥॥ . | 


Bre WNIT पूज्ये हनन AT GST: 
सागदेवा :। येभ्ये। दत्तेवरेतत्सकल GA करे वो 
डित्तार्थददानस। हु्योत्पुल्लान नास्तेनिरत्तरियु ` 
गणाः स्ट रादि कारीस काली कात्यायनीं | ` 
तामवनिसलिलरूयात्चनाशयरास्वे।। ९९॥ 
Bo ९७ स्तोरेरानेन नित्यं किल विमले सना - 
स्तोतियोमास्ग्रपन्ता।नो Tg] Hara CT 
न्यथत्तोदण्युने बान्यकेन तन्माहाक््ये मदीयं त 
मि पठनस्तस्यसैदास्तिकिचिछ। देवी वाक्येय 


|सर्बतदिति क्तियतेसर्व्यलाकेबुणप्रवत्त ॥९२११ 
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ह साहात्यमेतल्सकलम लिहितेय 
बोधाय APT द्त्वा मीग्टततरशावरसख्विछ 
देवेयूथ वर्य्यस्य रात्‌ भरुवतस्या यित ANALY 
महीयाल RENTS (WAM ता भ्याच देदी किन 
सस भव इन्त रहित्ास्तूयमाना ॥ १३ 

RRS TTT 

ओगरोशायनमः 


_अधसूननमाला 


३ेवीदर्शावयागणो शाक हरिधिवसालो | 
| सुख्यर्य कूयतेगीतमालिकास॥श। 


कक प : वास शिव 
हाय्यचसत्कुलेकुलदीपक :॥२॥सीत्ता यस 
_ `| ुद्चतात्तीरभूकदेणषावनः स्तणन्यन्च्शामेचः| 
= ed 
एशे केचमनोहरेश्िवेननिर्मिताचेया | 
ts नातुन्हरा वतका हि र 
_ [ाङ्गतःदेवकुल्यातिवासोसूर्‌ लोपिवहएसरत+आ 


Fn: ee दे नान ३ "सस नाम। 


_ . पा्वनमिथिलादेणमेर्‌स्थितिधावर्रणाम/९॥ 


é > व 02 SE SS ८ | 
` बान्तलोगकेहर्यदितरस्थो[ गीत की माल ॥ ॥ 4 
AT प भाश करसुनतहरेअवनास्व li २३६ 


Silda 
वन्दोछीकाली पर कसलोते अधिकेत्वालेजाको 
गशान्तलेशदेवीरूपध्यायेंडे (कहत्तराणोगएगा 
rae अरूणोवसदाणांक र्यविनाएगी सुरवराणी 


Ri कहत जाहि देवसुवन वेदा 
यांचतनशकेपंचदेवठह्रायेहे ५ ९॥ 


अचय भजन 

रग भेशताल जस TATA 
मेकाल 'कल्याणीतूकमलासनसेवित्तमार्‍या 
ea aR TITS ATA TTT TAT 


al (१ क्ष सान पक 


जवेशाटपस्वो बसुधाको दुख AGENT | 
= PAY 
तबत्ववधुअनेकचारणाक रिहल्केदलुतलिकाया 
सुख्वीकरत सुरसाधुविप्रसहिदि मन्द TIT | 
छया॥।३॥रक वारविचुजल महि कषर अलिह | | 
चाहि एब्द्सुरे स्ना खो चुर 
हि कोन्हसहा्या॥४॥ न्न 
ज्यास्वादअसीरसपाया देव IAT TTT 
'वणाकं भरीकहाया॥५॥। < 
ङ ४ राग काफी ताल TMNT le 
सिकलपदास्थपायोत॒वते — WH चुर. 
Ta प्रा भंविविध मातिसुरद छायो ३१३ : | 
सानविद्याकविताई पदके वाधत्सस्वायो अन्तर] 
वाहिरक्कतकलिकल्मघदुखकेपुंननणाची ७०४ 
एरशागतकालीके UA TY पद आयो 
वसुवनकाली प्र सादते अतिआनन्दअधाये॥३॥ 
७ रग के Bia AN जल्द र 
नुअघरके मे सदादासहू फोचजन्सफल पायमा 
सज ९ आसितनोमितुलसास RIAN कक 
लगतवुधदार जीवनरवतअससजुपांसपाणिदे | 
सनक ASTANA २ फंवलगुरू तिससँदेनपरि। 


द्ध स- स्ताः टी रभ. 

हि ATU RNY a | 
बहुधनसुखरेहायसायज्‌ ३ अरूसराह मित्र 
ग्रह सहशसिदोधकरणानहि पेहे TITS HAT 
प्रसाद सभु धिय सबसुन्द्रसुरवङेहे Male | 
pang क्वारकरतशुमशुणासो सुरलन्द्न फ-| 
| लपाय चिरजीवजि गुरहे विसवयुतसवननकोयुख 
| दायसातम्‌ ३३ ॥। 
| & एग ओरवी ताल तेसासा 
__जियन्यनणद्श सम्व सेवत्तसुर मुनि कट्स्व या 
| चत अनकाम नास सेत्न कालिका ९ सारा पदभ! 
ARS भव को हंस्नातततेइ बन्दा = 


gh HM र 


करि गर सरता AAA fe 
: मोकाली पद ATT २ कारि सल 
सरो सन्नो काली यद्‌ 2 | 
| कामधेयु सिन्सासरिः सुरतक काली सस नकिः 
Ra ३ इन्हसलके जव निकर नात नर | 
तब सारो स फल फरता दिन सारो सबठा चा 
शेफल कासि कपा TATA ७ दाचि 
_ जआोश्जहिद्सर सोड काली तसिल्तस्विपरला 
श्ललदनअससशुक्तिदेव Gia काखी एद संजि | 
नेहि रत्वा ॥ ५२ के 
९३ राया Hes MATA 
आलब्दी ATT चिनार AT BR गाया - 
योरे आनन्दी के भजन करत णिव ' 
यद्घायोरे ९ आनन्दी आनन्द न चिजीवेदबि-। - 
अस्व AUNT सेसन झूल फिरते स्यो AAT, . 
| naw शोर २ करि बिएदाच सनो 
BART TATA शहनहि सिदे सः 
PRINT We शुस्दयिक्षवअघाव्योरे ३ . 
| अर्रसिद्िजरवनिधिचारिफल्यानाहीकरल्यायेगे 


: ताल सेतात्या 

. असिलेलरअतानीसदादुगो वरदानि आवहि | 
कंतिसव युवनर्णातयसनालहरतअघ ATT 
स्तानि ९ नोल भक्तिसहित PAT Yea ह 


2 


सर्दिक aaa सकल कासया सोजन 
बतत सामन वेद शु AA AANA ARTSY | 
. नलचि णरनो चाहत सोडसेवत करू बानी या | 
श्वशारदहरियतुरानन सिहि्हेसेवतडि इशः 
सी -स-३ गुड णेतरघन बरडिनि अवा mae 
शजानी शेज सहितसुरनन्दन सेयर लेत आकर | 
QE पानी - ४ | | 
-ऊसगपील्तालतेसास्य | 
BARA भजन करे नर स्ये अलसं लाषटःयोरे 
| रणको गारशागतेदेनी अरूवभफज्इकदा- 
सेहे ९ स्होसदा आनल्दभगनके जीह नारः सरा 
जञासुग्रसावसानडरड अध देः ae 


_ ha याद्करोजवगसेबासमे eure y ee) | 
| थिरेतहेकोखरव पटायोतेरो घवकसनाहिहत्ा | 
| नयोष ३ See यद छिलळ विसरे Sees | 
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es >). 
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सयटासोरे देवसुकय EU घदपाच AG | हि 


nee 


5  ____स-सा- र्र 


नळ योर ॥ ७॥ : कडू 
७ रागबागे QUART सेस्ास्ता ॥ 


MANA el केवल WYN २ त्वशी : 
VRS कानाक्ष ललिता कहि AAI चारोफख 
_ निज सद्व धाल्ञ करत डाललकाया २*कालीसश | 
घाली रवल चात्ती रिषुहाली सालु पातु सब दाई 
देदसूवन WILT TAN | 
| =€ एग कागोरीनाल ATR 
= आधराध मेरे झमाकरो जरात मातु जास्त- 
QUA लुहीदयांवन्त छपावन्त माया यन्तो 
झाडा करर करिजानो निन्ञ दास तद्यानी १ 
'ज्ञेतेज्ञाज्ञीवजालउपज्ञतत i i 
ए शावतवाकवानी २ देव सुवनंदास 
कश हम कोरहे रो जाने निज AOS या 
करी सूदाली॥ 3॥ | 
VOUT |. 
अच्ुसनकाल्तीसबसुरददाची शुभनिशुमहत 
ARAL दुग्गो भालमोहिग्रगटानी ९ सेस ५ 
ताय HAMAS यपागावसआुतिवानी । । 


९ | wearer 


a - 


_ eer सरिस प्रभावसकलअगबुघविधिविवुध | 
=m = GUS RST AVIS AT ATAS उभार 
WANA सुस्जन्दत HAY amc ८ | 

झह्यानी ३३६ 
' शे गण शहलीतालअआडानेतारा | 4 
TATRA Wie WH उनहिलें 


ae 


TUTE 


रु सयगरानी २ सतिधुक्तिअरसुतिहिरेनी 
"णशा ताज PT यु 


लुकेर साईकाकू ree 
अइदिष्समे लाली crazed eee । = | 
| सालीसं पावे RS र करे 


SUE २०३ ar 
ग्स्त के साखा चक ङकलेरडराट Teale । 


eee 


= = — काली 
प्रीतिकियेनरतनकी त पानि ननाई देवसुवन 
कादिअसयपढ्पायी प्रक्तिसहाई ॥४॥ | 


०३ रगविहाण ताल कूप ताला 


सु सेरत संवधूषा “शुकरकरि शवसदासेवतसत 
सम्पदालेत मनेसानतस्त जगत नाल कूपा ् 
_ 'कततजनप्राक्तिव्याय अर्थधर्म कासपाय स्ह 
सतत सन आधाय अन्त मुक्ति रुणा देवसुवन | . 
करत ध्यान गणापतिरारोाणामान जाकि लाम भ 
यंविएालरहततविन्धलूया TEN) 

. ` १४ रफईमनशुपदताल चे ताला 
कालिकायदलाललाल करतलयुगलाललाल' 
रि भ्यायेजगत्तजाल गले शोले हीए लाल हृदय वीर 
- RATA साललालयदिकाकेकिर्गालाल १ क 
पद्‌ नश्वे दिसललाल शुदिकन्हकी era . 
hs ते लाल कहे शुरसुजनेटेरै जोलण्ड्न रू 
| 'बिकेहेरिताकायुकलनिहालसदाकालीसुननणल a 
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oe 


०७ we फा 
te ae MNS आ TE 


| ९ ७ णग मेरवीशिस्धतालतेताला- | 
भेरेसनकाली कल नविसारो काली कम्लापति पद 
देनी आघह्ाशिकेलाग़ानिसेनी नोजन काली पारस 
।निहारो ताको काली करलसुरवार ९ताणभवसमुद |, 


= € यहद ह 
रा जोन न यम 
के चणा छूटिगयेसुरनन्ह्लयुलिटिरिपुकारो॥४॥ 


( २२७ जग सेखी सिन्ध तात् लेतास्या 
ऋरूरे सन सधुषंसदेश काली एद कंजमेडेश ९ न 
बारसमस्कावनत्वानो निशिदिल करइबसेरा छि 
वसनकादि आदि सुरसेवत्त पादतं सिडिधनेश ३. 
उसरकोनकरणेगे णावर कारिहे नव यशुरेरा ७ रेवखुः 
वनदरक्ञग्रसारसुनुर न्त्रिनरेडु तरेर ॥ ४४। 
`, A® रागरवलाचतात्त wT 

औरुद्रानी बह्मानी तू जुवनेशी मे ने यापा र 
सङ्घोबारणरी तूघूझावत्ति गुणा धाला ९ बगला॥ 
ae छिन सस्ता दुगा तारा नामा काली किक 


ल्मय को नानि AGC साला २ दफ़चिद्या| . 


केनामलेतनरलहतेतुरतबिज्ञाला देवसुवन या 
नन्द्सगनमनगावतगुणा AY MET UIA! 
०७ णगदेएःतात्वरुगक 


| मचुअनकालिकाणुमदानि = - 


= मक्त बत्सलवानि ९ जासुगुरा।कर अवश अ- 
सुझन करते अधकोछानि नामबारेक कहल 
VARIA Aa २ BRAGA भार पाये 
हिजदुरवजानि विदिधिननुधरिमा 

सवती चति कानि ३ सोत सुरपुर योगनेर्सराध्यान 


oo i — 


ळ्या 


Rit आनि देवसुलतव पारणा याय दवडू वनिड 
को शनि ie 0000 
Qe UW समम्छारों सालधीमासेतालों | | 
_जयजयज्गाजननि दयानी जवञवशाठमेर सन्त 
ARMAGH तन अखिल सवानी २ | 
HARTA जानो बशल सूक कुः 
finial शूकरछूय घर wag eae | 
MU बरवानी > निषुरसुन्दश परख रासहू 
सहुसाशुनं द । मवने शी बामन तने ah 
न्होलश्यी AS RU अलु लाती ३ दुर्गा करकौ 
WH तन तारा भेरवी STAT all यूर eT | 
` कृ काली कहिरेवेलुदनणुश्षसमरश्दाची ७४ 
३छेएन्टेनधपर चाल Stara 
_| शारद बसाई होत बुडि विद्या बिनय मान ध्यास 
अक्रणुट्वाची उक्ति युक्ति सघतस्वररास्ाः 
ल तान Bastin सुरनि नादरस सानी २ छइ 
| गुल कसकीरन शु ह वि्कतनयन विरस a 
'ईसचाईदो वाहुननानी > sage सेद 
a RATATAT AAT TAH 
swam ३.) गंगलोम भा भोदीताल शकतात | 
ज्ञाम नेलधितराशा। तर्गशा सकिजाक वेद ALM 


ह ` अभी = | 
करणा चारनावस्जुप्रेत्ननोरताक २ उंवेवनद 
चंवायंतोरससुरवेवायु HU HT मगत HAT | 
उेखोतजि नाउ एरर काको २ सड दीश॑नवंहे 
रेड रह्यो फेल यज अस्वेड डांस घस्य we | 
BAIA WTA ३ FAS, नव सिह च 
छ पाये देवसुवन अति अधाय सकल लो क | 
Beare विपायो दिया को ।।७॥। 

__ शेर रागकाफीतालतेताला 
यढयविचकाली को सेवत पाथ IgA यूत 
HAS आगम झफरञसार जगत सुस्वस | 
= vata ऱ्या 
लीकेजाबस अशिमादिक सुथस्सेहो धिवब- 
ह्यासनकाद्कि नारद पर य HATTA 
Yael २ अविगतिकीरातिलस्िनसकेकीः 
तातिनरजड MATA देवसू दन सतसंग करे 
अवशबयह Ais Maasai usu | 

. - 9७७ रणगदेणशातालधीजातेताला 
केकाली करुरांसय आम्दा आगदस्बा दु 
_ |सुनोन्‌ अतिद्सारतव सुशा अधएकरि हे 

दिन तित काली थानक ड 
स्यानकासिका CT योगकाल AS 


oh AE 
बहस रि सुस्व लोग कालियदइाबिसलचुनोनू: 
यु कळल व्यासे # के कालिक हि नाज कालि 
युत लज कासि घा काली ara काखी 
AA HAA AT ATT TTA FAT UA 
५ RG गाशशोहइसी काल चीकी वेतोला ॥ 
देवी छूर अकुत सानन्द काये सहारे Gainey 
कई गायत LAAT कडू WAR UA पाइरहारे १ 
HE AINA IAA GS महे महे महे महं 
होत सहे कडे बालि होत चलत्त आसि छपछण 
> शित सरिसञस नात चहरे a कह कडू फिरत 
AHAAFAN TNA घुलिटेरिरहार देवसुवनया 
ज्थिविडिअवसश्मक्तिशकलखुखंण्वानिरहारे १३॥ 
) ॐच छ्ोरीशगवहार चाल जल 
lariat गुवनेशीवगला धूसावति 
= न्ग तारासाविदी सचीस 
हित सुरमोरिसकलमिलि मईएक औरी ९ एक 
वरणांशुसकलसुरसुरपतिविश्यु बिरचिलयोरी 
सवेसनरंगविविथ उप नावत सो छंबिकहिन्परोरि 
_ | अक्तासुर्वखेलनटोरे २ वामत चंगेस्टदग यासुर 
शाल WTA SMA उडत आअबीरलालंबादल 
आ क छुं नहिं जात MAINT साले बहू ओरभयोरी३ 


'- 4 


a भांति TH रसनाते दाको बरजिलिहारी 
अक्तिवरसागलयोरी ।। ७१३ | 
go हेीगसिदूरा तालजन . | 
MAA के दृश्वारहोरी पूस सजी BEATA 
अबीरकुकुमा के शर भारि घिचकार ९ i 
लब्ददगजशबह GAM सितार wR 
शग रगिशि युत जुरेतान Bla चारि *्रसाअरू 
| सतत परबए जरमारितकंगारये सब नाके 
नरीजह लावते लावत साय अपार य | 
सरसत TEU MYM के बहिधार देवसुवल 
रेहिअवसर्याचे लहै अक्ति निधि सार ३४७ 


क है रागवहार ताल मत 


AMMAN भा AGIA RATT THAR 


जत SAAT सीर तोस्थनाये र FATA | 

उपवासलिविध विधि anak अमन धाय जक 

एवान सेडोसत घरघर कवडनही TAMA > a 

— AAA नामनीह विश्माये देव 

AACA AMAT रियोनगसाये UB ` 
Ba णाबहारतालजत i 


: |कालौहेदफकेदारकेषाररगभेर वानननालहहर 


Camm 


होरी us + जब 
सामाहोरीके शस इं कहि नसकारी | 


CARA | 


i ८. 


PUL अन्सा: ee sie 
WASH ऋरुमनीरसितार डोरी अकथ को २ | 


SIAAAM लालचहदिशि अय सऊत वार ने पार 
होते HAS भशि आगनसे केतुक देर्क्ययार 
होगे लख त रबरे खरे नानी आति सुराज्य sae 
खान पान बहू बार देव सुवन ससा आगिलियोज् | 
कालि सति TORN माहि निति BHR 3 | 
दु ण्गकाएपेता A जं 
का री रवे रूप बनाई YS साल गल छ 
HRSA झलवालि केण्रसाई Ee | 
फि खर भागत्तरिव कञ्चावस्ति Bidar a 
गोवरी नदि नाई २ आल र्थ बरतिलक 
लिशाकर Gaal IR वदिराई a a, 
सानि समत विषु चरण FRAN पर आई तिन्ही 
णिरतीन्ह चढ़ाई > साजसजी सव योगिनि 
= अव मंगल गुणागाई केशर अंडिरर 
TAR सरकरले थिचुकी SLU. नलदमडु. 
thie भारिलाई 3 बाजत बीन लीने स ; | 
नि सिरदगनि पसत्ताई देवसुदन सुनि दशस हेः | 
| सब देव देविनस राई Ha ४४ ४7 
आ. ७ एगहोएऐकाएगे तान्स नत... ..... 
~ होरीरा स्वी जग तारानुतारनिहारी पूरा 


Aa ससा...” et: 


संगसयी ९ अगिक्ञादिकसवसिद्धिसराहत क 
। भल्या करे सुरमानगावेतालजची २ अविरसयी 
।सुरनदी प्रवाह तुनिललना मनो गुनिकालसने 


| कौऱ्वसची रेवसुवनमाकीनामतारिररटै 


। रूलिश:प्! सोहै सोक कदी etl 


i. छ णगबिहागताल shar तिसारा. | 


j 
जयजय बचन देवता दानी प्रशातसुमतिदासु | ` 


| स्वर सिंदिदा नाशयशो यनो १ 
_ | कंसलरमसेवत नारद्राद्सुनिमानी 
|बल्लादिक भ्यावन व्यास देववित्तानी * मूक 
| होत बाचाल सालुनदंलहि Te Aa Well सुरले 
| दनशारद करुणा नयो पक्ति दूसरी मानी ॥३।। 
____ ak एगविहागताल आडांतेताला 
मय जय सावियी Bdsm छन्दो मई सर्वदुर्व 
हरणी यच सुसंच तेजे कोदाता १ महिदेवन्हिके| 
_. जतिरुपनोजपएरूपा नप चाता rn 
नेशको दायिनि विद्याजलधि gaara > 


Fate खे पिया पीलगुरा पूरण। व्यानहरत अध a 


जंग स्व्याता ॥ ३३} ` 


Serres = 


रेदसुबन को दे अभय वर होइसुय झा ६. 


aa ree I, 


| 
| 
| 
| 


| 
I 
६. 


pr UL को पि नु २३ 
eer रग साल ATT तास्व शक सास्या 
उन्नयन वारों चरण TAA AAS घ्या 
वस ब्रह्मा शिवशारद शेस सकलसुरखेरो | 
हिकाली कमलोयतिस्ा या अड सिडितक्वेरो 
'नवंनिधि wae विनि चमजगने जोजन तव 
eat * छे जननी जन के दूरवडरली सुनिय 
।विनययक सरो देवसुरन के हुरछु सकल TST 
हरिके हिय मे डे रो॥३॥ 

“5 बिहरणडातालकपताला 
जयजमथजगनननिदेवि एथासुस्वरणासेविसु. 
Ryacenhr दा तिलेक स्वामिनी ९ सर्द g- 
क्तिसे प्रधान निगम करते विभव गान : 


| जनमान च्याने अभितजामिनी a इदावनः 


Hania qdahy वा गाहने सकल Yaa चः 
रिति अनि कख कामिनी ३ कल सन मान 
समणल कछल्महुसब्रिमलतालि we ग्रीति 
पाल मालि Gan सामिनी ४ AA सहितस | 
सगात वेक वास तिय मने काल 
लेतदिवस यामिनी ॥४॥ | od ll आही 
| कुळणगविहागडानालजल्हवेताला | 
UAHA A गधांगधा राधा नामंसक AU 


ia sm SE 


[कात यमके बाधा ९ आदि nia बाधा ९ आदि गरा्ि द्सिसगइ। 
WARTS कस्सतन आधा > TNS शख 
आजुसाडिलीसवशोणियनभे साचा 3. Sere 
'केशस थली मे पस्योनव पद कांधा YER OA 
_अक्तिदेइनिनअश्विल अभ्रपद्दाधा । ४।। | | 
wo एगविहाग ताल कपताली | 
ज्ञयतिज्ञयति जनकनदिनिरमरजनी Wes 
gRe@ सन्द ध्यान HSM मेटल यम 
Re सातुनेचरवननी ९ कुंणडत्वपोसषित्तकः 
are GEAR अति आसा कोकित्वरव मधु 
रकल सरयु सेननी a निर्यत छवि सासुने 
qlaa हिय adit बरणात झुर रुपडेरि जु 
वर्जेनी ३. देडसाठुभक्तिदान दानीनहिं तुल 


समान यायो नहि देव आन भक्ति रजनी ४ देव 
'खुवन र्य सहित गावत नित तवचरिच यावत्त | ` 
| सहिन पवित्र शुत्रुगनी। ५॥। . | 
७९णगइसनतालतेताला | 
१ सीतेमिथिलेशलाडिली चि भुवन पतति रघुवर | 
7 वेदपुसशी सत YUNA महिमा सग 


मञअपारत्तिहारीश्सनंकादिक वह्मादिकध्यावत _ 


४ नित ऊँ 


[सहित क्रिवा जितनगत पुण गणपतिजन पति | 


CID cS | | ay 
।नपतिदिनपतिस्कल पूज्येपदसरातुम्हारी * 
सति नसोहि तव अस्तुत्ति बनावोगावो सुनायो 
विनय अघहारी देवसुदन को हरहुस कल दुरच 
देडे भक्तिनिन सबसुरव कारी wa 

छे छेणग श्याम कर्म्याणताल धीसातेताला॥ _ 


| जियोसदा कालीकोनाम मने कोहोये काम दर| 


सकियेते होत सन आनन्द सुरव पावत गुणा गाव 
ते शुभ थास ९ परसत पग अघ भाजिनात लह 


लेसनकास्चाठोयास * यह मिय जान लाने शि - 


बगुरूको याते GOGAT AALS OT AAT 
BA रागधुणदण्यामंकल्याशंताल चोत्ास्ता ॥ 


३ दुणों को पढ्‌ सेदो wana अशेधर्मकास ar 


की घबल चायते धसे को पताको फहणतमो- 
शझपर पावत लेतनाम २ कनकदशड VIVES 
वेकुरइतेसरस सुन्दरसुरव थाम २ रतनसिहासः . 


ने विणज्ञित बोलत हे Rae देव सुतः रशर 
'स्वरूपिशीणिवबास॥३॥ | 
१७ ण्गखभाव तात चोताला 


Hara अस्तुतिकआतुतेरो अल्पवुद्िमेरोलवा 


गुण अपार सह॑स वदज रटतरहत निगि दिल 
नाहि SEA अन्त गावत्नहिमिलतदार आति 


शी 


नाको जसग्रेसताहिदेनिफलबदु रकार ALT 
को प्रति पात्त कररत देवसुवन दासे जानि अभ 
| य॒ करत WS क्षनत जिपुरार।। Bl! 

ap रगसोहनी ताल नेतात्वा 


| कृष्पबरणानाकाली ध्यावे ताको TTT | 
वूसेगातततःसरा ९ मनवच VATA | | 


- . उस्सोईहोतधनथन २. त्तानध्यान See 


बराकलालहतबद्लसुयंग्रावारुहत सुभग] 


तन३ दवसुवनको यह प्रियमानिलेहु WAT 
होकरिअतिशयकमगमन ॥॥४॥। 


राग काफीताल तेताला . 


| अवियार ९ रक्ष रस्त We अम्ब दूमो आद 
| सम्वू नाहि वेतोअथस अघी अपार EAs 
| कसुवन्वांकेकरयाके तारेनाम तिहार।। ३. 
% ७ रागबिदाग ताल आड तेतास्सा 

__ (मनसेरो कालिहि नविसारो सब दिन काली करू 
_ | करल्पान्तरकरतिषदा जन के प्रतिणाशे १ सत्त 
युगले नरहरि प्रारोरंधरि जन पहलाद उबारो 


ऱ्य रुदविनसाईरे निन्देके Tih याइनर नर 


`` ` दश्ण्णदेप्रादासमल्हसेलास्या ' 
गिरितिनया एद AAA ATA ST 
qual war पायजञल्य a 
गठपमाईरे ९ जाके शालि कस्तहरिस्खा Ta 


पावत्बिबुलबंडाईरे *निनकोछचा यगु शिरि 


[त अधहि मगदरशाईरे रेवसुवन जाके असा टर 
नेसकलकामसिचियाईर४३॥ |: 


= on aA: 

७७ रुगस्वेभाचततालधीमातेताला 
बश्णीतीर्श रूपिणीदेवी नामलेतअघ आघ | 
नशानी सह्नाद्री परसहा AT साता RNY. 
कावखांनी ९ तुलजाधुरणातपरंगती्यतुरज्वा 
METH विराज भवानी चीनदेयामे नीलसरस्व 
ती णाक सरिथलसबसुखदानी २ नील शे 
चरनीलाम्बा थल TAMAR बगलाआनी का 
ची गुरेसे शोभादेवी मणि हीण शुवनेग्रवरिरानीउ 
स्री णुरकासव्या HAR, mae 
सानीये सब चे तीर्थ सुरजन्दन र्रसनसाच 
HABITS ॥8॥ 

_ १] रणविहागतात्तर्‍याडातितात्या! : 
कालीसुण्वंनिरण्वतस्न्नित चन्द उ 
दिकथध्यावततनाए सनकसनन्द २ प्राय सहेय 
TRANG आदिकावि THA तुसहि AAT पावन 
यज्ानितवेदवणानत SHANA AVE ९ 
मातनिनदासजानिके यायत भरि अशग रेव 
सुवनकेहण्इ AHA A सम्डु सुभरसुस् अंग ३. 
_ yaa WTS तालजल्द तेतात्ता 
रक्तबीम सों कर्त भदानी सुनहसदमति बह 
wet पर्यो दूत अधस अघखानी ९ताहि 


to 


OL ES Yer: 
Hag पाल तीनि 
रेक पर EU नाहि के कबहु न शह्शकरो Boren 
sta नोरशा मीति विवाहे विधिवतहोइरहोत्ताकी 
परशनी रेयसुदन सम अस इसारा सुनु तासु दूत 
चुस हू अशानी ॥ ३ 
घु धू गगफकोरीतालनल्रतिलल्ला 

| स्कृ दीन सुने acer वानी: दर्या any भयो 
डर अतर काउनलागुवागालिआनी ९ खूणा 
Say MUS al करि जगद्विका भक्त a 
सनी ATA वाशा अयुरउरतीशगाग्यपरसूर्छि 
परा खजानी wT चायेसव असुर सेन यार 
बर्यनस्ताण शऐेधनिमिधानी पुनिषा 


आरिवापाहि निन गोर मारिअसुस्रल भांनी 378 


| बीन बंधकारि रण भीतर सुखी किये qua wa 
नी देवसुवनकोकरडु सुरवी अब हूतिकेसकस्त 
शात्रु कल्यानी ॥४॥ | | 
ye रागनस्तारयाल तेतास्ना' ` 
काली छबि निरयिहरय युत नि दिनतस्सत्त 
ae योगी ब्रह्म सबैन्नेहिध्यावें सनकादिक 
Si THUS ANAS VT व्यादिसब कह 


ILC MMANT RASS सास सकजनगनायेयाल) | 


॥ 


३ 


= निमिभोखा २ कथले 
| या ला 

देवसुवन AM रह हैरसह सरा 
काली घन नार्वा ॥ २१ is 
डे cout | 
| ai aera "aa | 
आदि गाति सव देवने ₹ गावत WIR | | 


>>> 


= Weft 


कुजे घन घोर सोर पिक य्य गाब्दसुबादल २ 


७ रग सलवार तासतेत्ताला 


| es SRT): ६९० ण्यईमन ताल haar 
2 आकार प्रथम ज्ञान एति मे काली शधान ST 


| उ द बल्ला Sab हार | 


_ खिलारगुंड अरू सोरट रागरा उपनावत was | . 


अत्तिविचिचहिडोलशाललखिवला सुखहि बिस + | 
सवत टेवसुवन VINA RANTS 


rp ee क-म 33 
कल्याण सान जगत ज्यानि माया ३॥ 
क ५ MA ताल चेता रना 

कमला दल डी पद हंद US स्वरुप GAH म” 
सी दिध्छु थिया सुरुव कन्द ९ शमा शील युल मति 
गंभीर अति पति गति खुरति आम्न्द WR सवलभे 
विभवदायिनी गावत यशा Yin aes २ लोभ aT 
हु मद शाधवार्गता हर्णने शरज को WE TVA 
पामन हरकुसकर्लं दुस्व WAI AGS NB 

` ` ¬ शरागकाणीतालपेताला | 
RA AUL मुमिरौ कल्याणी कमरनासनको WY 
पिया नाणशिश्ि aa कमलपच तन मासलि - 
को ९ कमल Gal कर कमल वियनते कमल 
कोश! सह बासनिको २, कमल ATI विसरत 
ऋमल से ध्यान करत व्यच नानि की AWN 
दकेहदव चंद दुतिरेनवारिसुरव राशनिकी say 
वन भनुसदारेनदिन ची वेकुएद निवासनिको।३२ 

FF EQ राण पश्व Aare वेताला = 
WA AAA कसल कमला Aaya मेस: 
हालश्नी कहतनाम युतिनांके| (ee जोक सें 
।स्वर्गलरबीऱ्वादा होम थल माही ग्रहखश्ती 
. स्थकेघरमेंनामजासुसुखदा वखुधाके २निन्ह | | 


Ba ` U- Fl: Uh See 


= नर आसर नहि पावत दित FEAT माही डड 
सुवसचितवतनाही TT TATA काल THAME | 
zx.) सगकाफी तालाजल्द TAT ' | 
आ देवी-चश्णद्ररविन्दमे मन मेरो अस्निलाशिस्होरे . 
ओदेवेशि मगत के कारणा दिग्णागर्भ के कारखा 


> > 


धारणा गदा चक अरु प्रास्वकंजकर सदा हरुयेह| | 


द जाकोबरह्म रुप वारेलहतसदा Tay 
eqn करि 'प्यावत्तकरसीन्दे गलजादिगरा ९ 
पौवसदा ऐोकरकरिध्यावत कर विशूलेवाहुन 
== TAT पास्कल कहि च्यावतजाको सिइच' 
_|डैनाशानिबियदा २ सौर सूर्य्य कर घ्यान aay 
हि चन प्रकाशमय अत्तवसदा देवसुवन कार 
ee मा शनेहूरल यन्ञशन फेरा 3) 
ह रा काफी ताल नर तेताल। 


घारे कनक दरया मणि मरिन aM बसन 

रादालिनिदुलि वारे ९ जीलनजलस्सम नदति 
कारी हृदय haa किन करतसदारे तुस्व दारिन्‌ 
| सब भाषिनाहि गे नवनिधि raga gy | 
रि» आमिततजन्मके पायनडडे Be आनन्द | . 


कालीनाम सदा ALOT SAAR ETAT | 


- ७ एग भैरवी ताल AR तेताला : 
नव चरणा कमल RAAG अमरत्यो मालो मे 


निचाहति चदाहि चाहत 


न नव भक्ति चाहत ₹ट्देहु र्यानाहरिहगर्कर 


७₹एाकाफीताल तेतान्ला 


दै ऱ्या 
Wa IA Teg) 


| जाई पुनि भद्रास्वरबड 


पुनि मद्वासवसुरबशा | ` 
'गिर्विस्ह्रोकश्गेधमाद्नहि साह 


ड पूरवे शीर सि 


Hebe सिच्सा 8 


माई 3 ATTA ae a 

सरि छाई जो पच्चिसके रि 

| -चक्लुलाल चुतिगाई ४ निना aaa नेहिक | 

Re ना 005 Sure ahaha 
AAMT RAG मजे खाई VAC भात व्यड 

दन काहे सारधिधु वहा As चलन MG | 
Prat प्रदे फल पाई ₹ शंढाश्ययावानधिरि | 

बंदे AAS महे अह देदसूनन तैलोकपावनि| 

उत्र सल धियलाई ॥२॥ 

| २७ करण काकोतासतेतास 

| ATE यञ्भप्यानकर्सामयेद्‌ ASR 

| 

| 


PIR स्वव्क सलानदेहदूति पास्ट वद सुख क 
ae LINQ लोचन TAL SHINY 
है aah छुब्र्धटिकारजेतिदन्त पलि | 
दुत्तिषासहे > एहि अरिनञ्रशर शामीतन पहात 
वदन सुयो देवसुवन वैलोक स्वासिनी ह- 
सा दिया यदागायोहे ॥७॥! eal 
to. काठ रर या 

शये बय ल्लाचृद्वम्दी उत्स ग्रिया णुशस्वाचि सु 
| कज्‌ ९ सुस्हाहि कादि शति ओरनमीकेण RW 
| सम कतनशुनीद २ कवडू यानः Way 


pa rn नल लीन ताएा 


fe 


WAT: 4 


मल 

नि नप योग नजान तुनोन्‌ ६ देवसुवन को ~ 
श्वेभरोसा यास गाड तव अधघाहि सुनोज wae 

है इ छ शग काफ़ी तालनर्ड्तैत्तास्या 
Situ येळ सहचरी सुरभी चरण सनावोरे ॥ श्‌ 
Walaa स्वरधिणी गोमाता गुन सायोरे ९ 
अधिय्ण चिदेवी गायोकी शोगावा गुन गायो रे अः 
'तिपविचरा सद सुख दनी वेद टेरिके सुलायोरे २ 
घट अरु गाय WE के माही अग्नि अंबुहि सु 
PART बन्धलघलकालि गाम में सुरलन्दस . 
| सो बुझाथोरे । ३॥। | 
| NOU रागविहाग ताल लेता सी ' 


| 


।लि खक अनेक अस्नुनी = 
| सगायथनसरूनहि आई छर प्रगटानी ॥३.२। 
६ ्णकाफीतालजल्दतेताला | 
जेने भीसनशः चेची को MATT मानस सेयम 
री सकल सुरासुर सेवी की ९ जो भगवती सदा निज 
'मगसे परजक्ष ध्यावत छरा सुरा सें ावेनामक 


क 04 meres aoa 


va hoe 


१ SR 


अनसाकरि ब्ला वेद अधि देदीको २ SACHS 
मन घारे छूटे ATG CATH! at 
WHA STATS | 
QB छ Cae 
Yq मन कालिका झु जाउ CE Fig सेनय 
दि्हिरिआम Ha Baas PE HIS 
सापिरिषुडर गयोदलतनियाम खुक्षिशिगवी गर्म 
वनसंर SARA २ अग्विल SHA 
` विज्ञोजननि आतलं आलात आसित तहिमकोहि 
| नसक गति आदि संधि परिशाल BT | 
सानकाल्हलहतजर विभास sates हरर क 
ये इदु डॉंकरवास 2४ 
५७-७८ एव काफ़ी तालतेताला 
मनसा होते प्रसन्न जाहि पर चाख THA हेर 
Ramana दार्मिन aid लि 
ahead २ देवसुवन अनवा इसे द्रेनेह जा 
त्त पुनिमूरै ॥ ३ 
gb रागकाफोतालतेतासता 


जसम चेडी पद aaa मगल मवनेहोतेनरसोड 


+. 


[कल मंगलमूलनशाबत पाववसवसुरवरल* 


जोई ९ जावमननि संगर ल सरीच्या 


ee a 


वेर बक्षी ee | 


~ | 


अपस कोई ताके सर कामना प्रसा देवसुवनसखु- 
निरत झणादोई १२५ 

‘Es ७ UH GUS दाल हंता स्वो 
खरशाअनावो Tell केरेजहि मैवतसुस्वया उत नीर 
।के १ गुज यः व घनविविधि लहतनर प्रतरसकाल 
कालसाजीके * देवडुवनयली प्रसन्नरे करत 
हलाहल कासे आ लीके ३३ | 
| "दे १ण्गखेशाचतालतेताल्ब "क 
'स्वधानास उदार तेमः हात पविवगुशयकेर्दा लः 


| स्वच चाले Ne आस्य कै सक्षि करतहैली साली 
SAGE Sas अहत कल अफुलेध फल | 
फाव जानी २ स्वधा लया Pia स्वधा बार अयजो | 
| निनरसना आनी Ta आड ag बखिके छत 
| ECR ECE गवत नरमानी ।!३॥) 

| SQUAT WTA ˆ 
| नेने आधा भवाति जात मननिविशितिलति मत; 
| जनन्ह भय दानितृगुनेइवरी ९ जैबनेजजरिड | 
| नी अनन्त देववन्टिनी TU जनन्ह शरण दानि 
| जेमहेएवरी २नेरोइ पर ध्यान घरत तेरे गुरागान 
| कर हरतअघसमूह मात नेशियेऽदरी क 
[रहस्य देबसुवन आयेशरारीनिन्ति aera 


—— 


‘a 


९५८ जमा 0 
SQ MAM दात्वतेदाला नल्यकब्बासी .. hae 
म 
HR जो बद के सेवत इल्ादिक सन का दिक मुनि नि | 
कर खीरे ९ Mawes अश्विस अत सपने 
नदायज्ञातनदि सरि नान। बिधि सुश्व स्यति छाव 
तदेरवु विचारिजमविदित अभीरे » काली = 
नाशा ALAN वेद्‌ पुराण कहते संबहोरे Lag aa 
Rana निकर दुखजातजहीरे NaN 
| SB णगकाफी AAA 
जोमनवसेकालिकाकेपटचोबाझितफ्लततहणा 
धावे ऋधम SUT ATTA MAGN 
gunna १ चुम उदार बानी सबही डिश देद्‌ 
_ | युज खते सुरसा देवसुबन की यह बसई अ- 
- स्यात अक्षि तब जान TIS ॥२॥ | 
_ #& साकाफीतालतेदालीनल्द - ... । 
शीळा लीयो चासलिवेजरछूटिगाह मब ATS | . 
जंगल सूलयलेगखहरुनी आन करजियमइधसन ` - 
से १ UNAS महिला वेदकरतेइड़ | 
खासन से वाके नहि त्दागी निमउश्सेडणि बहीनी 
सप यस २ मो ककु किले ऋन्नजस लेके स्की 
नकसुधासन रे देवसुवनकार्लिहि सर्भे 


iT sd 


A 


- ee ee RE: . झोन्सी- Uo give | | 
BTA शासन से SU | 


"हे यग रसनबालजस्र तेताला 3 


७. ayaa a ओनिन रामी 
अकर्म पाछिजोकरे दितचारिलने साहिसभोरे स 
नन्दनकालीकरुएामदि OAT TA TATE $ 
| BO गरे फोरी AAT 
oe आ्ाजन्दिन आानन्द्‌ द" 
भी शण नमो हारि निमि खब्करी १ कवलि- 
कुकाल दुकाजनव्यापिरि Nal कक 
| BARAT RATT पीसहिताहिवाहि 
RUT शरहत सदा आनन्ह लगन AT 
आवडे सोह मय सकरी देवेखुवन निप[बासर शा 
शणास्देसदाकालीपद एकरी ॥३॥ 
। ६७ गावेचशीक ताल कपताला 
= उद दूननि WTA कदेव दललनि 
असुस्कुलगरतस्ल Tey भामिनी ९ आदि bh 
नूभवाति आदि ए हति सुति बरतात्ति भनि २ 


na 
rere on 
a errr —" 


> टर चिबिधि ताप GPA छु 
देवसुवत दास तोर चितयो निज्ञ कया कोर मेट 
दुख हद्‌ सोर बर्थ घानिनी॥ ४॥ 
| we रगका प़ीत्तालवेताली ` | 
हे qi अगदस्ब Shea करत्याणी सम नी खु" 
| ate तूगायिवी वेद तत्वतूस्रचित्त मयि मनस्य 
मल तुनो UA तथ जप राहिमानं घ्याच रतन 
Rag जाग न अन्व RAY नहितीरथबत ननि 
यम चिनिधि दिधि नहि उपवास नै तत्यलुनोजू २ 
केवल र्क नाम काली अस शर्व हृदय मन ले 
मन युनोगू देवसुवंच थाचत दिन प्रतितव चरण 
कमल जज प्रीति युनो ॥३॥ : 
oan दूरयारीकान्हड साल Seren 
| डुंगॅदेचि दुर्गति ain अमित सुख की दोनि लुम 
| ससार सागर तरीश २ क्षरिवलिमगको स्टनति पाल 
ति प्रय अहुतं कराते aaa, - 
i | राजा तेनहि कळ seit > बिदुध गशाव्के हदय 
. | अंतर बुद्धि होत रमति। मातुनव परै सेविनेनकी | 


ero 


हक ०४ न 


= सकलदारिट्द्रति ३शमकाम ML RAT 
ज्यशवणादुर्णशा नारदादि व्यनन्ततवशुशाक रिसक 
Raha ४ जगतजननी दिपतिदनन सदा 

गनि देवद्धतकोकामएएर शीव कुरू 
दशि ४३ 

९ रणकाीतालनत्दसेतालांक TE | 
SMART ATTRA वया मग wee 
केलाही सदा असार सार SYA सोह वासी | 
[ननकररसगांचे लाया FTAA A रट नि | 
वासरचित्तचीरजपावतत फिरतप्वानत दीर रश । 
देवी पद्‌ देव समेता रेवणन सदत दिता आत्तंग 


शे ३जयनननीसुनि रेसीबानी इत. aris | 
करुशाएंवदानी Wang caer सरिता. 
| 

ay | 

So रग काफी ताल जल्‍द सेवा सता | 


al 


| पेन्ट tgm काफोसालनल्रतेताला | 
री दुगी दुर्गा सन सूण्व क्यो जग सज्म गवादसिरे दु 
गा नाम हसत दुर्गति के। क कह न TAM बिसरावसिरे' 


देवंसुवनदुमाबुर्गाः सुरे अर कहारसिरे 
| Se णगकाफीताल जल्द नेताला' र 
नगनननीपदकमलमनाये पाइ कृपा उर अंतरतुर 


व्वा री 
Sy शगकाशी नाल मल्दतेताला ` 


सकल देवसेवन काली पद = : 
शुभ निशशुभ आदि स्वल गन्त देवलहेतुहते रः 
WA WTRF के कान सवारेव विजय लेक 
'पुरपाई कमल योनि MAN प्रथम दुख संधुकेट 
महिबधाई २ देवगन जव कायै प्राए लहि इरस्या 
देविशुहराई सकलकिद तन भयो नेत प्रम पाय 
छाप farang 3 वेद पुरथा बसवान गुरा केशाए- 
UAE ATE प्रसन्न मंवानी देवखुन 
Ag aay NB कि 

Cog रगईसनेनालेमल्दनेताला ' 


मनमेरे काली खनुरागो लोभ मोह लि आति 


र्सस्‌) 


re ह EE, 
लग क्या सेय किन जाओ = आदि 
| ओति कैं त्यागों नास अधार णखि 
उस्ञेतर झतसंशतिमहस्वागो ^वहिघन यास याम 
. सुत्त सम्पति कल्याणी प्रति सागो रहो | 
वासरं मनले सवाई अन्न वरु जागो ३ अस्ट सिद्धि 
नवनिधि सकल सुख स्वान पान बरूपागे देव-| ` 
खुवनसव भवन wan कपोकालिका पागो॥ड। 

Se स्वाईअजलालजरूई सेताले! | 


दरष्रकंधर ग्राहि सतायो 
शुर हपारथरानकिशोरकाये। ५ प्रथसत्ताडका 
इनि शुवाहु सह अरु सारीच भगाये रू गाधिः 
करिसकर झाऱ्या ऋधितिय स्वर्गहिधास परायो। 


ज्ञ-्ज् + Wn | 
_ तारनी तारा सई सुस्हेतुंबन बासी र । 
तूट्कोबनमे कियोनस्वरतिनयेखाग्री ९ सुजन 
सुगीव दुख मेटो बँधायो सेनुजलण्शी २ age 
मकरि लेका सकल TAIT AAG ३ Be 
फिरि आय रनथानी विविधिमहि धर्म परकाशा ४ 
. कहे सुरखुवन गुणा गाये इरत यमरान की फाशी ॥४॥ 
९६७ ७ रागईमनतालजल्र AAA ' ih | 
मगतेजननि दानी शिव जाया Ve THA १ 
आरत को बियूवे इवरि सहिसाया aware! | 
_ | एव पालिनी तुमही विएव उपाया भूलिरुय तुसस 
TH आप्य सकल विएवे परदाया २ जल॑स्वरूप| | 
स्सरुपधावुद्दे सकल मति परछाया aaa 
पिरि सरि सरिता पति सकलबसहि तव काया ३ 
लेट ध्मापिवांस, तन पाथिन्ह घरकरलाया दे 
वसुवनलस्नी सुक्ततिन्ट TAT पुएण हू गाया ॥४॥ 
९- ९ण्गरमन ताखजल्दतेताला _ 


| बुलसी ताघर कचन दरिद्र ननाये २ निन्हुबिनु अमित 
भांति पूजानतिकिये विष्मु सेनुस्दनपाये केवल: 
के i Bi 


भअ 


क स 


: ५% 
स 


वाहि निन ररि saat शीधनवाये देवी - 
Hwa हेसाचो तीर्थ सलस्तनहाये ॥ 


> १७३ एग सन MAH TAT । 
सुरशशा सी सेविते बढ्जाकै १ एकर UM 


हुखमेटी करुणा सागर पोक पियारी ॥३॥ _ 
a ee 
`| स्ह सकल भवताए संतारानि देवने | 
शडकारिकियो खुक्ष पंथजनन हितकरिंशिरदीन 


== 4 
. . दयानी दुरित दारिणादुृ्ति रेतिद्रापनिजाहित or ” 


| पास्लिनि दुरः पचउखलपहारिणा सुरसेतसुधा | | 
नग यज्ञाकारिनि ZA सुचारु चण्णा झे 


चितहुचिनकालीचरणाकंज आनन्द = 
गुंज चपलाखुचंद्रदुति वार्‌चुंचु विधिबिविधिचि- | 
चकरिसदनसचु अशनघन तम TANT] आच | | 


अगार हूल er casi 
= jem Ua झुकुर जित आति प्र 
धान ३ दिन कुल कमलण्जक दिवाकर निजम। 
निकुमुद समुदित रिप करयाचत न्टपतिकुल 

| देवे जन्दन बसत्त हदय मम सुता पकरून ॥ ४॥। 

` ९६ ण्गकाफ़ीचेततालनरूर सेंताला ' 

| : "i sla vata _ 
(77705 क 


| - = | 


नीचे अकारसे अच्यायसमरनाचाहिय अरूपूर्श| 
अध्याय काअर्थखुलासा तोरसे यानी अध्यायका 
मतलब भाय|कियागयाहै -. ` | 
` मज़नसंसेयदुर्गा राग काकोरी ताल जल्द तेताल 


| 'सावीरदेसुनियरिडतवानी- farm 
(वाकत हरनि 


ed ae क 2022: का 


aR 76८7 
| लिनकीकथा सुनो दिजसण्डन सुर नरेड भयो 
स्दलसशउन रिपुके प्रवल परकर ताकी हु 
पिनिहय च्ढेएकाकी सोगायमेथा सुंनिके आध 
` |षूखूवसायाचरितपशकास सुनिकाहि माया Aya 
ल पाली विधिहितजलत मरे गरे काली हारिहि शं” 
शेधि प्रथमविधि पाली सधुकेर महनयो हिसेबा- 
ली झर ada पणिते सुरसब गय 


ण रेत्यबिदागिशा देवसु धारिणि = प्रताप arate 
| सपाण हरिहरआदिसकल सुर हारा यहि 
| सुनिञास्तुति शुभवानी we अतरहितरुद्रानी 


Bet अस्राः 
बसाव सर लहराजा जगदस्वाकेकतसुरकाजा | 
ae साजुज शुभ सयो अभिमानी वलेयमीन्ह | 
संब सुरकेहानी झुभचिशुभ पराजितसुरगशा ग । 
यसब सिलिहिसगिरिश्तितशगा हरि साया की चरि 
wee दारी हो एगटी फ़िवानी तिनकीरव | 
व्वसुनिसुन्दरलाई तेहि दावन कहु दूत पढाई 
शड झुराइ कह YM रव पटवा आनहु शुंभ गशी 
AAG THA वाकड उत्तरदोन्ह अशनी कहियो | 
| Seg यह हमे चाना CA घणा करिन कीन 
सति मोरी जो खा अससम सो याति मोरी ॥ 
क सबथूश्ासंदे कहा सुरारी आनह sha | 
Raat tai कहाशिरा बुलस्योचन् ९ 
नहिं तो करे है। मर्सोचन सुलिखल बचन 
ARAN BRA भर कीन्ह सुर दायां 
Se आयी चंशइसुरड दल यानी भइ 
कालीरणा छानी शणः शह खंड सुदशड दचुनेद 


लिनिजा तारिणि माता AEN ऱ्य 
Woo वराड यादि गणा धातत निरव आयेको 
पि छु बल तचश्ञणा छादिले कियो चाँण्डका 
गण को सहित सिह काली दलजन को ब्रह्मादिक 


ae FE wae _ far 
| की शक्ति सयानी जति सुतरिवधहेतुप्रयानी | 
ag रूर रल भर मानी णज्ञिते रह वीन स्सा 
झाली एक दिल्दु तिहिरसा तन से जाविते कोटि भे 
उसतसस्षस्णाहे ERIC THT HE दैत्य चाई 
arena शित्‌ रही खुरबाई रजी विहीन आसुर 
| कुं काली पटकि शरि तल पालन घाली 

| अच चहूविचिवसुलिकथानरेख चुनि एख 
| eae रक दीन सथ सुनि MK SH 
कहा कसो का आतुर कह सुनि शुभ Tae 
THAN बहनि कर रने चलाये सहिते 
पूजस्डलका TAT BATTER! “ 


न देइ बरसुरगणकोरुद्वानी जबगवे अरु 
- EVM उबेलवना ग़ांक्गोरिषु खानी — ५ 


रट्ट भ-सा uy 
= 


| अ-९२ यह BRP AAR SATA बाधा |. 
र Wicd पाउ यह्‌ सदा सुराई AT कार 
शात्तगल दाई सकल ऊुद्धत TNA कारक पाउ 
नसे भूरादिकहारक यह समे चरिते सुने जो कानन 
MANY यथा यनन ण्ह काहिं इरि अगोचर 
साया भर देखन देवन पिव जाया सांकाली संघ | 
जेम जज पाली पूजन तेनर दुख गणा घाली = | 
आ- a न्हय यह चरित कहा देवी का इसि प्रभाव 
शारशिजगती को BAA वचन सुरथ्टपडश्सुनि 
| सोशल शभीरसू क जाणि बहु gia निगहारन्टपलै। 
) aa सूरतिस्वी सहो wages Wh 
श बस्ति दाने विविधि कारि का | 
हशशरिहाहि विधि पूजन एय सवाजी बोली अगड : 
सक्नअनजानी त्‌ बश्वेएय हो बुध जानी wie 
aaa न्टय hg हानीयाह विधि aww eG; 
लिवर होईहेसावरशी बुध सनुवर नगदस्दा बजा a 
बन्दन किया धरनिसुरन्य्यसुरनज्यन आ -९३, 
YG area 
प्रसच्ब हेदु अस्तुति कनेक अंथ गीत योक) 
चिद्य वेद बहु विधि ae way भनि 
वेपुराने कविता में बह देवळ ळर तेखानविधानिडे 


pee cer Mar ca etm mem me sn 


` NV. ७ 
र मल्टी हे पा 
ye ces be! 7५6 
डी 


'मावैदितकीबिस कवीन्त्र धीर सम्पति लहि रची | 
gata याले देवी गुण गानेहे = 


की शंचजानि जाहिर करि न्टण कुल विस्यातत देव 


नन्रनवशानेहे ९ बासरणुणा अंक TATA ही 
। ससख इय rer nes वर सेल दिनया तिथिरे 
| के है ue : : a CHET aT 

qa परे हे ray पर बुधजन सो विनय कैयै री 
| a रोय Grit पड़े शर्ते सग सेतुके खुन्णी माहूर 
| विविधिविदा विवेकद्‌रजवस्तकिणोर पासे पटणे | 
'साहीदेतु के छुङ्वितकरि दियानिसा को म्ह 
"याक गुनगन यशा भाकरे कबिज्ञननितिथेलुके + 


Sra सनचेमालासमाहिः 
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